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॥ ह्ोरेस्‌ ॥ 


ममिका ॥ 


झाजकल भारतवर्बीय घर्मलम्पदायों मे अ्रन क प्र- 
कार के ढकोसले चलरदे हैं यद्यपि उनका कुछ भो सिर 
पेर नहीं है ठो भी अनेक लोग उनको घर्म समझ के क- 
रते है, अधिक आश्यर् यद है कि वक्तमान हिन्दू स- 
मात्त के संशोधन का भार जिन परिदड्धतों के शिर पर 
अर्पित है वह स्थयम्‌ उन अविवेष जन्य ढफोसलों में 
फंसे हुए हैं, इन ढकोसलामे से तुलसी और शालिप्रोम 
जो का वियाद भी एक ढकोसका है, यस मेन उस 
विवाद का मिथ्यात्व और धालक्रीड़न सिद्ध करने के 
निमित दी “कराठी और जनेऊ का पिवाह” लिखा है। 


इस छोटे से पुस्तक फो हिन्दुलोग धर्मप्रम्थ स- 
मझू कर अधश्य पढें क्योकि इस के पढ़ने से मृ शिपूजको 
की परम पूचत्रनीय तुलसी में जो वन्ध्यापन का दोष 
जगा था वह दूर दोजायगा। ( लेखक ) 


कणठी जनेऊ का विवाह ! 
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भादों की चन्द्र दुःखकारी, औओधियारी रात्रि में देव 
मनमानी इन्द्र की राजधानी अप्रगावतों में सम्पूर्ण 
सते ख़ुकुमारी देवनारो भरी व तचन्द्र आनन्द कन्द्‌ ससद 
नन्‍्दन का जअन्मोत्सव मनाने के वास्ते एकन्नित हुई 
परस्पर अनेक प्रकार के हास विलास होते होते श्री- 
मती महारानी हन्द्रानी ने विष्श प्रिया ल्दपी ज्ञी सं हंसते 
हँलते कटा क्यों बहिन | तुम तो रोतदिन सौतिया-- 
हाह से ही दग्य रदती हो फिर तुमको जगत्‌ के मनुष्य 
रत्नस्वनी सुखधनी क्‍यों मानते दे ? भ्रो सावित्रो 
देवी बोन उठों झती | इन फे भक्त भी ऐसे ही रसी ने 
होते हैं कि इनकी गूपतीताओं फो खुवे बाज़ार पु- 
कार श गाते हैं शोर बद भी ऐसो भक्तवत्सला है कि 
उन पर रीझक ही पड़ती है, क्‍यों न हो इस ही मे तो 
इनके पति को इन के भक्त माली दिया करते ई, गीत- 
गांविन्द में लिखा है ( बहिरिव मलिनररन्तव कृष्ण 
मसतोषि भतिष्यति नूतम्‌, यहा, नायातस्स खि निद्‌ यो य दि 
शठरुय दूति किन्दूयसे; अथवा सूर श्यामका कद्दा परेखो 
बाप किया जिन ओर ) ञझ्री भोलानाथ की प्राण पगरा 
शेंलकुपारों पावंती मुछुकुतकर खोजीं बद्धिन | ऋद्दता 
तो सत्य हो मेंने भी अयने एक भक्त के घर इल ही भ्रा- 
घयु मास को शुक्ला एकादशो के मित्र विल्लास में इन को 
ऐसी दी लोल। पढो थी, क्‍या फहू बद्ति | में अपने 


( ४ ) 


पुत्र समांन भक्त के सम्मुख उस निसत्रपपत्र को देख के 
झपने मन में बड़ी लज्जित हुई भला अपनी प्यारो 
रूखी की ऐसी बाते सुनके किसे लज्जा नहों आती ९ 
पायेती कीं खात को सुन महाराणी इन्द्रायोी फिर मुंस- 
कुरा के बोली क्‍यों यहिन | उस त्रपोदीन पत्र में ऐसी 
क्या यात लिखी थी जिस से तुमको लज्ज्ित होना पड़ा 
ज़रा मुझे भी तो खुना दो । भीमती पयेतखुता ने कहा 
शहिन | क्‍या कह सुभे तो इन वचतों को ण्टतेभी 
रूथओआ आंती है उस में “प्रार्थन।” शीषक लिख के नीचे 
यद पद्‌ लिखे थे । 
मलार-भीजत खॉमरेके लक्ष गोरी अरस परस बानन रस 
भूली बांद बांह|में जोरी । कदम तरे ठाड़े दोड 
झोढ़े एकददि पीत पिछोरी | घखुबत रहू अजद्ञ यरून 
लिपट रहे भीज भीज दोऊ झोरी | जलकन स््रव॒त- 
सरकृुपगि पत्रकन करत ज़ुगल चित चोरी | गायत- 
हँलत रिकावत रिलमित पुनि पुनि भरत अंकोरी ॥ 
इन्द्रागी ने फिर भोद श्रढ़ा के कहा दूर | दूर! बज 
पड़ो एसी प्रार्थना पे जिस में ऐसी २ रहस्य की बातें 
कही जातो हैं - 
इन सब की ठठोली को सुन के श्री विष्णुत्रिया 
लद॒मी कुछ नीयी आंश करके बोलीं बहिन | तुम सब 
छुशीला छोर लज्जावती हो इली से झपने पतियों कौ 
बात को पेट में छिपा के रखती हो, ब्रेयारे गोतम दे 
घर को घाल के आप कलदत बतना सहस्तात की 
काति को बढ़ता है क्योंकि यदद देवतों के राजा हैं उन 


( ४ ) 


की बात कौन कद सकता है और शेलविहारी त्रिपु: 
दारी तो भोजानाथ दी हैं उन का कहना ही कया है 
'मशे में किसी मोहनीसूर्ति पर जो जी चनज गयातो 
पद कुछ कहने योग्प वात नहीं है, पर एक बात सो 
मैं जरूर पूछू गी भला भम्माखुर को उयस्यकरनाथ ने क्यों 
मारा था ? इस ठठोली को खुन पर्वतनन्दनी तो घुल- 
करा के चु। हो ।ई परन्तु मदाराणी इन्द्राणोी झट से 
बोल उठों, खदिन ! जिस बोहरे ने काम को भस्म करे 
बलि को रांड बना दिय। उसकी छिसी बात का ठिकाना 
मत समझो, गरज़ इसी प्रफार से हास विलासकी बातें 
करते २ देवरा को पत्नी ने सबको पान तमाख्‌ दिया । 

अब सब देवपत्नी पान तमाखू स्रा स्वस्थचविस हो 
के बेठों ओर गाने बत्ताने की ठगी तय ही विष्णुप्रिया 
तुलसी मद्दोरोणौ उठ के देखाह्नांसम!त में खड़ी हो स्‍झे 
कहने हगीं | में अपनी खब यहिनां से दाथ जोड़ के 
विनय करती हू कि मेरे दुःख को सब पिल के दूर करे 
में झाज पेसे कष्ट में ह' कि जिसका घर्णन करना कठिन 
है। महारायी इन्द्राणी ने गश्मीरभाव से कद्दा तुलसी 
सुम अपने लव दुःखों का वरोन करो हम सब मिल के 
तुम्हारे दुःखों की दूर करनेका उपाय करेंगों औौर जो दुःस्त् 
दमारी शक्ति से दूर न होगा उसे दम देवराज इन्द्र सथा 
सर्प फलासम्पन्न पिष्णुस दूरकराने का उद्योग करंगीं 

इन्द्राणी के झाश्वासन देने पर तुलसी बोलीं, झाज 
कल झाप लोगो के भक्त मुझे बड़ा ही कछ देते हें जो 
लोग लगातन घर्मी फदलाते हैं यह विधवाविवाद का 


( दै ) 


सरादन करते हैं इस से मुझे बड़ा कष्ट होता है क्योकि 
विष्णु मद्ाराज ने प्रथम मेरे साथ मियोग किया था 
फिर में झ ने पति आलम्धर के मरवाने पर विधवा हो 
गई तबसे चविष्णु के भक्त दर ताल मेरा विवाह शालिग्राम 
'के साथ करते हैं, इतसे मेरे वे सब वियाद विभवा 
विवाह ही की रोति से होते है, इस ऋारण जब कोई दि 
सह परिडस किसी ठांकुरवरे में बेठ के विधयाविवाद 
या नियोग का खणडन करता है तब मुझे बड़ा दी क्रोध 
झोता है, में संघ वेवपत्नियाँ से प्रार्थना करती हू दि 
यादों हिन्दुओं से विधवाविधाद स्वीकार करायाजाय 
नदी तो उनसे कद्दाआाय हि मुझ विधवा का हरसाल 
विद्ाद्द न किया वर ( सब बोल उठीं ठीक कहते हा ) 
दूसरा दुःख मे यह दे कि विष्णु महाराज के नियोग 
से ओर शालिग्राम के विधवावियाह से जोमेरे अनेक 
कन्या उत्पन्न हुई हैं उनके घिवाह के ने की मुझे बड़ी 
चिन्ता लगी रहती दे क्यों कि थे सब अब किशोराच- 
स्था को लांघ कर युवरावस्था को णशप्त होना चाहती हैं, 
यदि अब भी उनवा बिघाह न किया ज्ञायगा तो देव- 
कुल को कलंक तकगन का भय दे । 
महांराणो इन्द्राणी श्रीतुलसी देवी के घबचनो को सुन 
के गस्भीर स्घरसे यालीं किदस बातकी खिनन्‍्तां मतकरो 
तुम्हारी पुत्री के चास्‍्ते मेंने, उत्तम कुल का सदाचारी 
और अतिरूपयान्‌ वर दू ढ़ रकखा है घद सदा थे 4ा- 
भ्यास ओर युज्ञ करने धाल्े उत्तम मलुष्योके पास द्ीर हता 
है। इन्द्रणी की बात को सुनके तुलसी देवी बड़ी प्रसन्न 
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हुए भोर कहने लगीं कि उस खर का नाम और कुल भौ 
यदि मुझे मालूम हो ज्ञाता तो में अधिक प्रसन्‍त हो दछ 
ओमती को घख्यवाद देती। इन्ट्राणी ने कहां कि चह 
घर स्वयम्‌ स्‌ एऊर्सा का पुत्र महर्तषियों का साथी और 
यश्ष नामी स्त्री का भोरल है, भाय्यावरत्त में शहुराचार्य्य 
के अतिरिक्त कोई वेद को माननेचाला ऐपुला आाचाय्य नहीं 
हुओं जो इसका विरोधी हो, दसका पत्रित्र नाम यश्षो- 
पत्रीत वा जनेऊ है, तुम इस कै लाथ बिना विचारेभ्रपनी 
पुत्री करठो का विवाद करदो | 


ओऔमती महारानी इन्द्राणी के प्रध्ताव और तुलसी 
जी की स्वीकृति एत्रम्‌ सब देवाज़्नाओं के अनुमोव्नसे 
यह स्थिर हुआ्रा कि कराठो का विवाद जनेऊके साथ किया 
आय परन्तु बि। वरपत्त की स्वीकृति से विवाद को 
होगा अलस्भव दे हसकारण श्री विष्णुत्रिया लद्मी के 
कदने ले देवविं नारद को बुलानेका विचार आरम्महुआ। 


नारद का माम सुनते ही गन्धय राज विश्वायसु कौ 
प्यारी भाव बोज उठी हैं ! हैं | मुए मुदंर का हमारो 
मराडली में बुलाना कणेकर अच्छा समझती हो क्या 
सुम की पराये मदंफे सामने बतियाते लज्जा नहों लगती ? 
इनकी बातको छुन के श्रीमती शेलकुमारी मुखुकुराके 
थोली बहिन ! नारद जी ऊच्येरेता हैँ उन के सामने 
बोलने बतियाने मे हमको हुछु दोष नहों हे क्रास कर 
सब देवताझों के पिशेष समायार यही से जाते हैं मेरे 
बवियाद के समय भी यह सर्वत्र झ्ाते जाते थे। 
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ओीमनो विष्णुप्रिया ने हंलकर कह। हां जी | नारद 
दीतो देवताओं के खास नाऊ है शोर ऊष्यरेता तो 
ये ऐसे हैं कि राजा सझजयब की पुत्री दप्यन्‍्तो के घर में 
कई यर्ष तक बन्द्र बन के रहे थे (देजों दंदो भागवत) 

मदाराणी इशह्ाणी बोलों देखो? बदिगन ? यह 
ठठोली का समय नहीं है यद््‌। वरपत वाले इस संबंध 
को स्वीकार करले तो शुक्राबायय को बुता के भकटपट 
सिवाद का दिन और घुहूर्स हियथिट करके विवाद को 
सामप्री इफट्ठी की जाय, अन्त में सबकी यद सम्पत्ति 
ठदरी कि सरस्वती जी देवतिनारद फो हमपेशा हैं इस 
कारण यही नारद का आद्वानस्र सरधस्यती जो ने भो 
सवकी सम्प्रति को स्वीकार करके झोर वीना हाथमें लेफे 
एक वेद्मसत्र का अलापना आरम्म कियां उस मन्त्र के 
गाते दी गाते श्रीदेवर्ति नारदत्ती देवाहनालमाज में आ 
डपस्थित हुए, उनको आते हुए देखकर सब देताड़पां 
खड़ी होगई झोर यथायोग्य झध्य पाय देकर स्पच्छा- 
सन पर विठलाया। 


देव्िं सब की ओर को सोस्यभाव से देक्षकर बोले 
क्यो यजमानियों आज कया बात है जो खब इकट्ठी दो 
रही हो पा विष्णु मदाराज़ कोई नया अवतार प्रदण 
करंगे ! या देवराज इन्द्र पर कोई भापसि आई है? 
था भोजानाथ भंग का गोला स्रा के मतयाले तो नहीं 


दो गये हैं ? ठोक बतलञाओो झाज तुम सब क्यों इफट्टी 
हो रही दो ! 


( & ) 


देखर्षि नारद की बातकों छुन के महारागी इन्द्राणली 
हाथ जोड़ के बोलीं, देवपं ? वह कोई बात नहीं है, हम 
सबने आप को इस वास्ते बुलाया है कि आप एक 


न 


कन्या की पक्की बात कर झाये । 

नारद ने पूछा यद्द कन्या किसकी है भोर किस 
के लाथ उसके विवाद की बात करनी हीगी। महा- 
शाणी इन्द्राणी ने विनीतथाव से उत्तर दिया कि यह 
कन्या तुलली की है ओर डस के पिता का नाम अप 
जानते ही हें । 

इस यांत को सुन के नारद कुछ खकित हुए और 
नाक भाँद चढ़ा के फददनेलगे कि ऐेसी कन्याक्रे विधाद 
का उद्योग में कदापि नहीं करू गा भ्रीविष्णुध्रिया लदमी 
मुसुकुराफे कहने लगीं, महाशय भाज कलर इग्टरनेश- 
मेलमेरेज ( वर्णान्‍्तरविवाद ) जारी होगया है फ़िर 
शोप द्वििचर मिचर क्यो करते हैं जाइये विवाद की 
बसे पक्की कीजिये नारद बोले कि में कदापि इस 
विवाद की बाते न करू गा क्योंकि प्रथम तो कन्या दी 
नियोग से उत्पन्न हुई हे दूसरे डल की माता के देवां- 
कूना होने में अमो तक बहुतेरा को सन्देद है । 

सब देवाइुनाझो ने देखति नारद के घखचनों को सुम 
कर बड़ी विनय भोर नज्नता के साथ कदा कि देव! 
इसवियाह के धास्ते हम सब झाप से विनय करती है 
कृपासागर ? आप अवश्य इसकाय्ये को कीजिये। खेर 
किसी प्रकार से नारद ने स्वीकार किया और रोगी 
झसत केके टीका यढ़ान को से |नारद मार्गमे विचार 
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करने सगे कि तुलसीदेवो विष्णु की प्यारी हैं और यह 
कन्या भी उन की ही विशेष कृपा से उत्पन्न हुई है 
प्रत्यक्ष देख पड़ता है कि विष्णु भक्तों के लम्परायों ही 
कणठी को अपने गले में वांधते है, इस कारण विष्णु 
भगव,न्‌ तो यर के पिता नहीं ज्ञात होते हैं, भक्नडी 
भोलानाथ ऐसे कगड़ो से कुछ सम्दन्त ही नदीं रखनेई 
हस कारण चोसुखे याबा के ही घर चल के इस टीकफे 


टुन दुन है बखेड़े को मिटाना चाहिये। 

मारद महाराज बीन बच्चाते ओर रह्ुपिरड फजअजरोी 
गातें (क्योंकि आजकल स्वर्ग में कज़री बहुत गाई 
आती हैं ) अनेक लोक लोकान्तरों को देखते भालते 
पघ्रह्मलोक में शा उपस्थित हुए । देव्िं नारद को आते 
हुए देख कर प्रजापति ब्रह्मा अपने सभासदों फे सद्दित 
खड़े दो गये ओर यथायोग्य खातिर तवाजा फरने के 
झननन्‍्तर सब अपने अपने आखसनों पर बेठ गये, प्रश्ञा- 
पति ब्रह्यां का इशारा पाके मदर्षि घसिष्ठ ने देवर्षि ना- 
रदसे पूछा कदिये भगवन्‌ ]) आज़ डऊिधर भूल पड़े ? 
सब लोक लोकान्तरों में कुरात्न तो है मत्यंतरोऋ में कोई 
शाजा| देत्य का दानव तो नहीं होगया जो संसार को 
उद्भेंग पहु चाता दो ? ऋदिये किस उद्देश्य से आप ने 
दृर्शन दिये हैं ? मदर्षि वच्चिष्ठ के वचतों रो सुन के 
देववपिं नारद ने बड़े तिनीतसावसे कटा कि यह कोई 
बात नहीं है संसार का कुशल मडल तो भाप इस खे 
ही जान सकते हैं हि पक्र रुपये के (८ सेर गंह विश 
रदे हैं और घर कम का यह दाता दे कि यश धूप के 


( ११ ) 


बदले इजिनों में कोंके गये पत्थरके कोयले के चुत 
से स्वरगंवालियों की नाक में नकचूद्दे भर गये हैं, परग्तु 
झाज में इस बाम्ते नहीं आया हु कि गोवध के निया 
श्णारथे विष्णुभगवान से अवतार घारण करने को कहूँ 
था आाप लोगों में से झिखी को गोपी भर किसी को 
गाय बनने का कष्ट दू' में झ/ज एक छोटे से कारये के 
थासस्‍ते यहां उपस्थित हुआ हू यदि आप लोग इसकाये 
को सम्पन्न करेगे नो केवल मेंहदी सन्तुष्ट न होऊंगा घरन 
देवती की सब स्मिर्या चोमुखे वाया की सानता मानेगी 
, यह कार्य्य भी कुछ बड़ा भारी नहीं है फेवल यही है 
कि प्रजापति 5ह्या जो के योग्य पुत्र यज्ञोपचीत का 
विवाद तु्नसीपुशत्री कुमारी कणठीकेसाथ होजानाचा दिये 
देख्षि नारद फे इस प्रस्ताव को छुनतेही सब 
समालद्‌ कुछ क्रोध फे साथ बोले, महाराज | आप का 
यह प्रस्ताव असइझत है फ्योंकि तुललो जलन्धर रात्तस 
की विधद्ाम्त्री है उसकी नियागजा वन्या का थियाह 
देवकुल मे फयोकर हो सकता है? बया हम लोग ऐसे 
पतित हैं जो करठी के साथ ब्रह्मा के पत्र को विधाद 
होने देंगे चिशेषतः वरठी के प्रचारक भोर सहायक 
सब शुद्र हैं, जब कि धर्मलभावा ठो का पत्त है छि शुद्रों 
को घेर सुनने का अधिकार नहीं है तथ कौन ऐसा 
बराह्यग॒दे जो कराठीका विवाह कराने में झाचाये बनेगा । 
देवधि मारदने विनीतभाघ से कहा कि आप का 
कहना पुराणों के विरद है इसकारण माननीय महा 
है क्योकि पुरायामे इण्टरनेशनेत्म रेज़ (बर्याग्तरवियाह) 
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करतो लिखा हुग्राहै औरकितने ही विधांद ऐसे दुएभीहं 
कदियेता च्यवनऋ्षिका विवादकोनसेब्राह्मण॒को कन्या 
से दुआ था, फिर मत्स्योदरी कोन से ज्ञत्रिय कुल्र की 
कन्या थी जिले बयाप्रयगाद्‌ गोत्र के मद्दाराज शन्तनु 
विवाहकर के लेगये थे ? इसके झतिरिक्त म<र्षि पुन्तस्त्प 
भी ता ब्रह्मा के ही ओरस पुत्र थे लिन्द्रोने राक्षसी से 
विवाद किय। था परन्तु आश्चय की बात हें कि इस 
विवाद्द मे भाप लाग जाति का घिचार करत दे ओर 
झपनी परम्परा को नहीं देखते है । भला यह तो कद्दिये 
कि जिन विष्णु ने स्वबम्‌ तुलली से नियोग शिया था 
इनका भी आप लोगो न जाति से .पतित किया था 
नहों ? अब कृपानाथ । अधिक मत कददलाइये श्रोर 
विवाह ऋरन। स्वीकार कौजिये नहीं तो देवतो में ति- 
फर्का पड़ जायगा लीजिये में टीके का सामान लायाहूं 
नादक भोर वसिष्ठके वाद प्रतिवाद को सुनके ब्रह्मा 
मदाराज़ बहुत हंस और गम्भीर स्व॒र से बोले भाई ! 
यह नारद हे इनस जीतना बड़ा फठित है सब से उत्तम 
यही है।क ट,का ले लिया ज्ञाय और विवाद की तेयाते 


कीज,य । 


प्रह्मा महाराज के अनुमोदन करने से वसिष्ठादि 
सम्पूर्ण मद्रशय चुप हो गये ओर सब खसभासदो ने 
देवपिं नारद से कहा कि आप तिल# को लब॒सामभ्री 
निकांलिये और घर को देख भाल के तिज़क चढ़ा दी 
जिये पीछे मो होगां देखा जायगा । 
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देववतिं नारद ने कद्दा कि वर के घर बार को लीपने' 
पीतनेकी आड़ दीजाय, स्ेर ब्रह्माज्ी ने तिलक लेने के 
यामते महासभा करने की आजा दी, वायु देव तथा 
सड़ित देगो को अज्ञादी कि तुम दोतों छवर्ग मर्त्य पा- 
साल तोनो लोकी से वर पत्त वाले मनुष्व, देव, गनन्‍्धर्य 
यद्य किस्तर ओर पातालवासियोहा बुलाके लाभ । 
ब्रह्मा मद्ाराज की झाश्षा पाते ही खायु देश और नड़ित्‌ 
देवी हपने २ कार्य फरने को चल दिये और खातको 
यतमें सपको प्रह् तो 5में ला विठत्माया, सरके पकर्रित 
हो जान और अनुमादन करने पर निल्लक चढ़ायागय(/ 
इस महत्सव में जो २ विशेष वातें हुई छे २ पाठकों को 
फिसी और अवसग्पर सुनाई त्ञायग! । 

देवविं नारद तिलक चढ़ा के फिर अ्मरावती को 
सोट गये ओर पूर्व कथित देवाहुना समाज को सतथ 
समानन्‍एर कद खुताये, विवाह की स्वीकृति को सुतर्क 
देखाड़ना समःज बहुत द्वी सन्‍तुए हुआ अनन्तर सबने 
देववषिं को घन्यवाद देके तुलसी देवी से कहा कि अप 
तुम भपने घर जाके दिवाह का ससनताग एक ब्रत 
करा | तुलसी देवाज् शो की आज्ञा पकर ओर सब 
को निमनत्रणा देके अपने घर को चली गई ।! 

तुललो ने घर पर जाके समस्त कण्ठी-घारियों 
को बुलाया ओर सबधी यथायोग्व] काम सोप दिये 
बरख तीय सम्पदाय वालो को भोजन बनाने के निमित्त 
हलवाई स्थ ने मे भेत्ता गया; माध्य सम्प्रदायियों को 
आशा दी गई कि तुम बाज़ार की सामग्री लाके हल 
बाईसलानेमेपहुचाते रददोनिरी बाकी लोग ककड़ीचर ने 
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पर खट्टे कर्दिये गये, चेतन्य सम्प्रदाय के बंगा।लिपां 
की तकारी बनाने का काम सौंपा गया, परन्तु बड़ी 
डाटके साथ कह दिया गया कि खबरबार मछुल्ती रसोई 
में न जाने पावे नशीं तो घेष्णुव सम्प्रदाय से निकाले 
दिये आओगे, सेन भगत कौ आज्ञा दी गई कि तुम 
शंघता के साथ पतरी दयौने तेयार करो, भक्त खघना 
को हुकूम॑ मिला कि तुम बारात के बेलों के निमिस 
भूपा दट्टा करा! छीपा पोपांको थोड़े से कपड़े छापने 
का दिये गये और रेदा!स भक्त से जूते यनाने को कहा 
गया एवम्‌ कबोरदाल से कदा गया हि बरातियों को 
देने के खासते थाडी धमी और दूघ थील थान गाढ़ के 
बु के तेथार करो, पानपदास तथा उनके अलुभाइयों 
को आशा (लो कि तुम इतने पाटे तैयार करा जिनपर 
घराती येंठ कर भाजन कर सके । इल प्रकार से 
सपको विवाद है काम सांप के तुलसी ने नरली 
शाह को और मीगोबाई को घुजबाणा, उन दोनोके 
आ्ञानि पर तुललीजी ने नरली शाद् से कट्दा कि सेठली 
लडकी फा त्रियाद बड़े घर में ठदरा है ज़रा रुपये 
पेसे को मदद रखता, नरसती ज्ञी ने “भाव भत्रा मफ़ा 
यहुत ( से ) येठे गद्दापर थे घड़ा लगाये जाओ,, ( तक ) 
हराडीं पढ़ ऊ कद्दा महाराणी इस घ्षे तो कलकक्ते की 
टक्लालबन्द या तो रुपयान को बड़ी आना ठानी 
हैं; जो मर्जी दोय तो बड़ौदे से नये पेसे मंगा दूं, तु- 
लली जी ने कद कि उन के यास्ते चिन्ता मत करो 
रहरपुर के बस्वामी नाराणिये आप दी उन पेसों को ले 
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हा वंगे परन्तु तुम जो इस यक्त कुछ सदायता न करोगे 
तो याद्‌ रणक्षों तुम से कगठी छोन ली जायगी तब तो 
सोठ जी बड़े घबढ़ाये ओर कहने छगे कि अच्छा में 
घिलायत से कुछ पौण्ड भोर शिलिदु पेन्त अ्द जाके 
शीमती के अपंण करू गा, लीजिये में अभी प्रिप्ल रण- 
लखीतलसिद जी को लिखता हू हि फोरन स्वर्गीय डांक 
द्वारा उक्त खिकके भेजदे | इस के पश्यान्‌ मीराथाई से 
कदाकि तुम सब देवाकुनाओं की यथायोग्य आदर- 
पूत्रेंक बिठल। हे गाने बसाने का ठीक प्रबन्ध रनों, 
हां हां प+ प्रबन्ध तो भूत द्वी गई दे» घर यार में 
सफाई रखने के घास्‍ते परटकोपदास के अनुयायी जो 
रामाउुजी कहलाते हें उनको नियुक्त करना चाहिये 
झोर राधास्वामी तथा बून्दावनके मार्गवाक्नों को इधर 
उधर खबर पहु चाने के वास्ते दशकारे नियत रखना 
खादिये जिस से सब प्रशन्ध ठीक रहे परन्तु इन मे से 
कोई भी भोजन की ओर न जाने पाव क्योंकि हम को 
कई एक पर उछिद्ुष्ट भोजी होने का सन्देद्द है । 

देखा यद भी व्यत्त रखना कि बारात में यदि 
क्ीससक्राइए और महम्मद झादि झाजाय तो उनका 
झाद्र सत्कार करने तथा इनके खान पान का प्रबन्ध 
करने के यास्ते कूएडापन्थी भोर बीजप्रार्गी नियुक्त रहे 
झहोर समस्त वाममार्गियाँ को खान पान की सामग्री में 
नियुक्त फर दिया जाप खबर दार मेरे कहे हुए किसी 


प्रबन्ध में तुटे वा अलावधानों म दो, नहीं तो तीनों 
लोश में बदनामी होगी | हे 
प्रद्धा महाराज ने ययालमय झाने के यास्ते सइ 


( १६ ) 


देवतों के पास निमन्त्रण णत्र भेज ही दिये थे ये सब 
झपने २ पिमानों पर तथा अन्योन्‍्य यानों पर बेठ के 
प्रहालोक में पहुंचे ओर यहां से धूमधाम के लाथ बरात 
सजञजाई गई, सब से आगे भोलानाथ महादेव का हइुडा 
बेल मोदरे पट्टे से दुरुस्त हो के चला, उन के पीछे 
विष्णु भगवान्‌ का गरूड़ पू छु हिलाता ओर पंखों को 
फटकारता हुआ चला, महादेव के आभूषण सपराज 
गरुड़् को देख के कुछ सकुखाये परन्तु देवी के लिंद को 
देख के फिर कुछ शांत हुए, ओऔगशेशज्री के चुद्देराम 
घिनायहझ महाराज की इस थोद से ऐसे दबे हुए चले 
जाते थे मानो बिल से इनकी गदन अभीतक दूधी हुई 
है, यमरात्त का मेंसा और शनेश्यर का बकरा एवम्‌ 
भैरोजो का कुत्ता बरात की शोभा को द्विगुणित किये 
हुये थे कहां तक लिखा ज्ञाय यह देवता की बरात ऐसी 
जान पड़ती थी मानों #िसीने अजायब घर (अर्ुतालय। 


की सामग्री इच्ट्रो को हैं | 
थारात को आई हुई सुन के भ्रीमतो तुल़सी देवषी 


ने आशादी कि हमारे शदर से बिल्कुल वितली निकाल 
दी जायें क्योदि बिल्ली को देख के गणेश जो का चूत्ता 
गणेश जी के सदित भाग जायगा, फिर तुलली देवी की 
झाश्ानुसार श्री गोस्वामी वस्मकलांल जी मदागज़ 
भांकरौली वाले, श्री गोस्वामी च्िमगूरड्डलालजी महा- 
शात्र वेशनांथ द्वारे बारे, श्री गोस्वामी शिमलालाल जो 
मद्दाराज तराडनवाले और राज़ाधिरात् श्री बेल स्वामी 
हिडम्बकलाल जी महाराज जम्मेन वाले, इन के झअति- 
रिक्त श्री असनन्‍्न द्ाश्ायजन्यदास भीमदनन्‍्त भी स्वामी च रय 


( ९७ ) 


कमल रघु धूरदासत्ती, इनके सिवाय, मिक्कादास हिक्का 
दस झीर छिककादास गादि आदि बरात को पेशवाई 
को चले और झअगोनी की रोति को समाप्त करके रूव 
कोई यथायोग्य स्थानों में ठदराये गये । 

द्वारपूजअं भशीर भोजन के पश्चात्‌ बरातियों का 
दिल बहलाने के वासते नाव रंग की ठद्री देवरा 
इस्द्र का इशारा पाते दी उबंशी और घृतांची आदि 
इाप्लराओं के पुन्द पेरावाज आदि से सुलउिजन दोके 
नाचने को तैयार हुए भौर दा हू हु हु आदि गन्धधे 
तथले ओर सवार ड्रो के स्व॒रो को मित्रा के साज बाज के 
छटद्दित खड़े दो २ये, सब से पदिले उशचंशी को पारी 
झाई, यह देश की ध्यनि में नीचे लिखी (वेतुकी ) 
गज़ल गाने लगी- 

अभी !रफेलला है हमारा तुम्दारा | ज़रा न्वाय 
पर हो इशारा तुम्दारा॥ चैतन्य ईश्वर को त्यागा है 
तुमने । जड़'दि को पूजा खद्दागा तुम्हारा । जीते 
घुज्ञुगा' को मानां न तुम ने | मरे का हुआ भ्राझ 
ध्यारा तुम्दारा॥ मन्दिर में आने नवाओ ही वेश्या। 
यही कम्म भारी नकारा तुम्हारा ॥ पोथी तुम्दारी 
गपाड़ी भरी है। उन्हें दोड़ने से ग़रुज़ारा तुम्दारा ॥ 
धेदो को जानो सनांतन पियारी ।इसी ज्ञान से दो 
उबारा तुम्दागा॥ १॥ 

इसके पश्चासू-घृतांची उठी और लावनोकी ध्यनि 
में यह गा के बेठ गई- 

जम पाप ताप से हटे सो पानी करसे (टेक ) 
छुल्ल छिद्र छिनाला घटे तो पानी बरसे ॥ खन जगत्‌ 


(६ रैं८ ) 


पिता को रटे तो पानी बरसे | तज्ञ भोग योग परे 
सटे तो पानी बरसे | जब भपट कपट की कटे 
तो पपनी बरसे अधरम की बदरी फटे तो 
पानी यरसे ॥ जब प्रञ्ञां में ६ो नित यशह्षञ तो पायी 
धरसे | छुल लिद्र छिनाला घटे तो पानी बरखे ॥१॥ 
सथ कर हवन शुभ पवन पूर हो कआञावे | क्रासखित 
कोइले का धूम दूर द्वी ज्ञावे ॥ दुर्गन्ध भन्धतामिस्तर 
धघूर हो जावे | सब रागों को थह खान चूर शो 
जावे। सबसुनो दीन जन अन्न विना नदि तरसे । 
छल छिद्र दिनाला घटे तो पानी बरसे ॥ २ ॥ 
सब रुन्यासी दो सत्य मार्ग के गामी | तजि मशे 
फशे को बेद धम्म॑ भनुगामी ॥ नहीं रहे ब्रह्माचारी भी 
सोलुप कामो । धनवासी भी बने नहीं यहुथामौ ॥ 
जब वेदों की शुभध्वनी भनी घर घर से । छुलछिद्र 
छिनाला घटे टो पानी बरसे ॥३॥ जब प्रज्ञा करे 
सब धस्मंराज अनुशालन | ओो पक्ष नहीं कोई करे 
येठ न्‍्यायासन ॥ यदि राजा पर दु.ख हरे प्रजा आश्या- 
सन | दे सहाय सय विधि उसे बेच के यासन ॥ लख्ि 
दीन द्वीन दे छोड़ राज के करसे । छहुल छिद्र छिनाला 
घटे तो पानी घग्से ॥ ७ ॥ करि धारण स्त्रीक्षत 
पुरुष कर सब कामो | सब पतिघता यनि अर 
विचरे धाभा ॥ यद्द वेश्या भडुए नें सूख देकाम । 
अग जन मिल नित ही रटे इंश गुन ग्रामा ॥ उपदेश 
हमारा सुनो छुटों सब डरसे । छुख छिद्र छिनाला 
घटे तो पानी बरसे ॥ ५ ॥ 


( १६ ) 


'सब लोग इन बेतुफी तानों को सुनके बाह! दाह! 
करने लगे इसके पश्चात्‌ विधाद का लगन आया और 
सब लोग अपने रकामो की करनके यांसस्‍ले मद फिलसे उठे । 

सबको खभा से उठते देख कर श्रीकृष्ण चन्द्र आनस्त्‌ 
कन्द्‌ यशादानन्द्यद्धन बोले कि आप लोग चदमाज 
झोर ठदरिये कि जिससे रासलीला भा होआाय को कि 


फिर भाप लोगोको रास देख नेका ऐसा झवलर न मिलेगा 
भरी गोपोजनव रलभ की शाज्ा पाते दी श्री गोस्वामी 


जिश्रकूटलाख पसरोली वाले शौर भोीवषकरी स्वामो 
खगदरण लाल जी सिदृद्वार पाले राधा ओर एृष्णुको 
स्रत बनके नेपथ्य में आाखड़े हुए ओर खिमटा भाचने 
कहगे, इस अऊ्भुतलीला को देखकर भोलानाथ महा- 
देवजी क्रोध के लाथ बोले कि यवि हमारे भक्त मारा 
ऐसा डपहास करते तो हम तौखरा नेत्र खोखके उन्हें 
भस्म कर देते, इनकी बातको छुन के भरी देवराज इन्द्र 
मे जुस॒कुरा के कहा भाई | विष्णु की लीला अपार है 
इनकी झपनोी इज्जत का कुछ भी ध्यान नहों रहता 
१र्यंकि बद्द स्वयम्‌ ही भिखारी ( बावम ) का रूप 
धारण करके मांगन चले गये थे, विष्णु ने हंस के कद् 
कि हां भाई हम सो ऐसे दी हैं परग्तु आप लोग यद्द 
भहीं जानते कि शो लोग हमारी और हमारी स्त्रियों 
की नकल करते हैं इनको दम घोर नरक में डाल के 


कठोर दराड देते है । हे 
इस्सके डानन्तर कन्या पक्ष के भाऊः संग भक्त ने 


अनवासमे जाकेकहा कि विधादका लग्न समीप हागया 
घसुतराम्‌ नाथ मुजरे को बंद करकेझाप सब कोम 


( रे० ) 


मरडप में पधार, इस बचन को सुनते हो चौमुखे ब!या 
की आश्वासुसार नायखभा का घिसजेन कियसो गया 
ओर सब देवता तुलसी मन्दिर में जाके उपस्थित हुए, 
जब सब देवता यथास्थान बठगये तब देवता के पुरो- 


हित भ्रीवृदस्पति जी ने वियाह कार्य्य भारम्म किया । 
कलश स्थापन के झनम्तर ज्यों ही घरुण देवता 


का उस में ऋाराहन किया त्यों दी कट से परुण देवता 
उठे और उसघड़े में घुसने खगे परन्तु पर के लगते दी 
घड़ा फूट गया ओर सब पानी बहगया सथ तो सब 
देखयनों ने बृहस्पति की हंसी आरम्भ की किसी ने रद्दा 
कदिये भगवन ! इस छोटे से घड़े में ३। दाथ फे वरुण 
का शायादन क्‍यों करते थे, आपने क्या घड़े को मदिरा 
का पीपा सममभाा था! किसी ने कहा हां दां ! इस दी 
घुर्सि के बल से गुरुजी | तारा देवी को 'तारना चाहते 
थे खर | देवगुर वदस्पति कुछ नख्ित हुए झोर मिट्टी 
के पक दढेले मे लाल डोर लपेट के मगडप के बीच में 
बखा और उसमें गणेरा का आवादन करने लगे इस को 
देख के गणेशजी ने अपनी सूड़फो ७ढ़ा के मद्टी के 
हेते फो जठा के फेक दिया भोर हँस के कहा कि भग- 
धन ! मेरे एक पेर के बोकको भी यह मद्दी नहीं सभात 
ब्घक्ती हक जा का जाओ हु, देस वार भी 
शव हँसी हुई । 
लाभ को पूत्रा के हे मय . तो यद कदकदे शड़े 
हि देवगुर के छक्के छूट गये, प्रथम तो नवप्नद्दों में से 
शांत दी ग्रह मिले क्योकि एक तो दिवगुरुपूअक के दोते 
के कारण स्वयम्‌ दी पृयक्‌ दो गये, दूसरे फम्या पक्ष के 


६ र१ ) 


पुरोहित थ्री शुक्राचाये भी पूज्य भ्रहों में मिझित गे 
होलके, शेष साल ग्रदोपे से चन्द्रमा महाराज़ने कहालि 
में अभी अपनो डयूटी(काम)पर हू ओर मुझे कोई पच करे 
भी नहीं मिला; इस कारण विवाह में पूजा खेने नहों 
झालकता हु, भगवांन्‌ भास्कर ने कद ता भेजा कि इस 
समय मेरा दौ। अ्रमेरिका द्वीप में धोरदा दे, इस के 
झ्रतिरिक्त जिख लग्न में त्रिधाह स्थिर हुआ है शरद लग्म 
घ मुहत्त मेरे आते ही पताल को भाग जआांयंगे, इस 
कारण में करठी फे विवाह में नहीं झासकता हुं, नव- 
ग्रहों की इल गड़बड़ी को देखकर तुलसी देवी को 
बड़ी चिन्ता हुई तब उन्होंने उदश्चस्वर से कद्दा कि यदि 
मत्रग्रहों की दाज़िरी, ठीक नहीं है तो उन खब की 
रित्रियों की ही पूजा करनी चाहिये, तुबसीजी की बात 
को सुनके चन्द्रमा की स्‍त्री रोहिणी बोल उठी कि 
“झाप का गह कहना ठीक नहीं, फ्योंक्ति दम सब 
पतित्रतां हैं इस कारण अपने पतियों को त्याग कर 
हम पूजा नहीं, करा सक्ती हैं, हम क्या तुलसी के समान 
हैं जो अवने पति ( शालिग्राम ) के शिर पर चढ़थेठती 
हैं? खे, इस ही प्रकारसे पूजा पश्रो के बखेड़े में अधिक 
रात्रि व्यतीत होगई, तब ध्रोग्रह्माजोने खिमोत भाय से 
कहा कि यद सब बखेड़े दिग्दुआके बास्ते हैं भनन्‍यलोगों 
के घासते नदीं तथ सिथिलाइज़ड ( शिल्ित ) देवता 
के विवाद में यद सरूगड़ा क्यों डाल रकला है ? पिवाह'े 
झान्य कार्या को आारस्म कीजिये। यरके जन्म खलमय में 
जैसे अग्निदोभादि हुआ था पेसेदी इस समय भी दोना 


( २२ ) 


खांहिये, खेर अग्िदहोत्रादि के समःत्त हो जाने पर 
कर्यादून का समप्र झाया, प्रथम वर पता से रेशत 
झीर कलावतू भादि झाभूषण वधू का पिमूषित करने 
के निमिस भेजे गये ओर उनसे छुसज्ञित हो के जब 
करवा मराहप में आई तथ प्रधान २ देवता ने ढसे झा- 
शीर्याद दिया, प्रथम वर के पिता ब्रह्मा जी ने कद्दा । 
शूराणामन्स्यजानाओ प्रियानृयास्सुमणिडते। 
परिडते राहतामासूभू मो त्वं तन्‍्तुमणिइते ॥ 
झर्थ-शूद ओर चमार झादि मन्त्वतों कौ तू प्यारी 
हो और ब्राक्षण तेरा भादर त करें भोर भच्छे यूत से 


तू गुथी जाय | 
इन के अनन्तर अन्य देवताशों ने भी |यधायोग्य 


झाशीर्वाद्‌ दिये अनन्तर कन्या के मामा दरामानुज, 
माध्वाचायर्य और वद्लभाचायेदिकों ने कन्या को झड्ू 
में बिठला के विवाह के कक्तंवपो को फ्िया, तथ देवगुद 
बृहस्पति ने शुक्राच्ाय्य से कदा कि कन्या के पिता से 
दोन कराइये शुकानचाये ने विष्णु भगवान्‌ की भोर 
इशारा किया, परन्तु विष्णु ने कहां कि यह कन्या मेरी 
झौरस नहों है इस कारण में कस्यादानन लूगा मेरी 
सखमभा मे इस का कनन्‍्य|दान शालिप्राम को दी लेन( 
खलाहिये (वा बढ़ई को लेता चादिये ) | 

इसके उत्तर में शालिग्रम जी बोले कि में भी तो 
शाप का ही रूप हु, इस कारण आप को ही कम्या- 
दाम का लेना ढचित दे । भरी विष्णु भगवान ने कदा 
कि मेरा रूप तुम क्योकर दो खकते हो, मेरे शगीर में 
जार हाथ हैं. और तुम्दरे एक भी नहों, मेरे फम्त्न खे- 


( रहे ) 


पेत्र और तुम विपट अन्‍्धे, मेरे चरण देखो दोनों विद्य- 

मान हैं आर तुम निरे पन्नु हो सब कद्दो तुम मेरे रूप 

कोंकर हो सकते हो ? इसके अरिग्क्ति तुम पक घर्ष में 

हानक यांर तुलसी के साथ नियोग करे हो तब कन्या 

दान का करना तुम को दी मुनासिय है, अन्त में शालि- 

ग्राम में डोथा लपेट कर कन्यादास पढ़ा गया । 
कन्यांदान वा संकल्प 

ओम यथिष्णुविष्णुविप्सु धअ्द्याक्ञानस्य त्रितीय 
प्रहरारद्ध प्रजाननान्तरे इवेतोज्ञवराहुऋटपे ऊनविशशता ब्दि 
मध्येमुफ्सत छाबददे दशमवरमासे अातीयपक्तु5तिथिवि- 
रहितायां तिथो. इमाड्|28कर्णपा कलावत्तादिविभूषिता- 
मतिरदगसन्रेणो तप्रोन्॑ं कठीदाखीं कन्या सूत्र रुपांझ च्युत 
गोतोत्पन्नांयशोपवीतशम्मंणे वरायाहं सम्प्रददे | 

इ्स कन्य।दान के अनन्तर वर बधू में नोचे लिखी 
प्रतिष्षा हुई -- 

घर-जैसे ब्राह्मण के हाथ से यटें पवित्र सूत से 
में बना हु घेसे स॒नसे में तुम्हें कमी नहीं गृथ्ने दू गा । 

२-छित्तानियाँ के फराठ में लगने को यदि तुम 
चेएा करोगी तो में "रहे त्याग दू गा। 

३ यदि तुम कभी मेरे सुतरूपी एरियार को तोड़ 
के कियो घातु फे तार में गूथोी जाओगी तो में तुम्हें 
छाग दू गा । 

४-जो लोग तुम को घारण करके मद्य मांस का 
सेवन कब रंगे तो में तुम की दराड दू गा। 

बधघू-जो द्वितत वेद, यश और १६ संह€कारों से रहित 
होंगे उनको शुद्र समझ में अपना चेला बनालूगी, 
दस [धर उनके पास तुम मत ज्ञाना | 


( २७४- ) 


२-लो द्विजाति किसी चिन्द्द से द्रध होंगे वह मेंरे 
शझाभ्रय समफे जाये | 

इ-मेरे भाई रुद्राच कमला, शंस्त और महाशंन्तर 
( हाड़ ) एयम्‌ मेरी बहिन माला, तसथी, पुतर जिया, 
पोत पवित्री आदि से तुमकों सदा साले शोर साली 
का सम्बन्ध और :म रखना हो वा । 

४-जसे वेदानुकू न प्रन्थों में तुम्दारे लेख हैँ ऐसे दी 
लेख अपने सतोलस यज्षमान ब्राह्मण से बनवा के मेने 
सम्बन्ध में पुराणों में मिलता देने होंगे यदि यद्ध तुम को 
स्वीकार हो तो में तुम्दागी बामांगो बनू' । 

धर-अच्छा मेंने स्वीकार किया। 

पटपरिवत्तन होने के पश्चात्‌ सूत और बन्दी जनों 


ने मड़ल पाठ श्रारम्भ किया | 
(१ ) सह विलायत जाय, सूत को भिले न लेशा । 


मिस्टर बन के छिय विप्र त्यःगे निजञ्ञ देशा॥ 
झालनमस से नहीं बने सून ब्राह्षण गृद मादों । 
स्वच्छ गील के कराठ बीच उपचीत सुदाहीं ॥ 
मेंज़ छुड़ावन देतु वित्य साथुन से धोयें। 
सब्रदि दृखावन देतु ज़नेऊ पुनि पुनि ओब ॥ 
अब तालोका झाया टीका, घर बाहर सब खागे फीका | 
अब लालाका आया लगल, चारो भोरसे लग गई झगतज | 
खब खालाको चढ़िया तेल, घर में होगई दुःख की रेल । 
अब लालाकी खली बर।त, को पूछे किस फी कुशलात । 
अब शाकाके फिर गये फेरे, यद वर मरियों और घनेरे। 
# इति # 


